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नई दिल्ली , मंगलवार, अगस्त 23, 1988/ भाप्रपव 1, 1910 
No. 169] NEW DELHI , TUESDAY, AUGUST 23, 1988/BHADRA 1, 1910 

- - - - - - ---- - -- - - - - --- - - -- - - ----------- ------- 
इत्त भाग में भिन्म पृष्ठ लिया की माती है जिसमे कि यह अलग संचालन के रूप में 

रवा पा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be Aled as a 

separate compilation 
... . - . - : --:--- - -- :--" --- - : :. E - ---- - .. .-...-.- --:- : -- . -- - -- - - -- - - - - --- - - - - -- - - -- - - -- - - - - . . . -- - - - - - - - - -- - -- -- - - - : -- - - - 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

(नियंत्रण ) अधिनियम, 1947, प्रायास (नियंत्रण ) आदेश, 1958 और . 

असवारी कागज नियंत्रण प्रायेण, 1962 ( ममय- समय पर यथा मंशोधित ) 
नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1983 

माग है । 
सार्वजनिक सूभमा में . 1 पो . पार . एन . पी ./ 89 

2. परिभाषा 
का . म . 2/ 5/ 88- एम .म . सी . :- - अप्रैल, 1988- मार्च , 

2 . 1 इस नीति में समय- समय पर यथा सशोधित प्रेम और पुस्तक 
1991 के लिए भामात पौर निर्यात नोति के परिशिष्ट- 5, भाग- ख के 

पंजीकरण अधिनियम, 1867 में यया परिभाषित " समाचारपत्र का 
पैरा 6 के अनुसार भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मनालय एतद् 

अर्थ ऐसी कोई भी म.द्रित नियतकालिक कृति होगा जिसमें मावजनिक 
पाग अनुलग्नक में लिए अनुमार लाइसेंसिंग पर्ष अप्रैल, 1988 -मार्च , 

समाचार या सार्वजनिक समाचारों पर टिप्पणियां छपनी हैं । 
1880 मे लिए मनचारी कागज प्राचंटन नीति अधिमूर्षित करती है । 

" . 2 इस नीति में प्रयुक्न शम्द " प्रखधारी कागज " मे ऐसे क्रीम 
के एस . वयान , मयुक्त मधिन 

याव पेपर और एमे मुपर कलेण्डर क्रोम बोव पेपर शामिल हैं जो इम 

नीति के मन्नान भारत के ममाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा पाटिम किए 

परिशिष्ट जाएंगे । 
अखामार्ग कागण प्रामंटन मोनि, 1988-89 

3 . पासता 
1. लागू होना 

3 1 औपचारिक भावेदन प्रस्तुत करने पर भाग्न के समाचारपत्रों 
मह नोसि, ऐसे संशोधनों जो ममर-समय पर अधिसूचित किए जा के पंजीयक द्वारा प्रखबारी कागज का भावंटन उन मम, वारपन्नों को किया 
सकते हैं, के अधीन रहते हुए, लाइसेंसिंग वर्ष 1988-89 के दौरान जाएगा जो समय- समय पर यथा भगोधित प्रेम और पुरनक पीकरण 
सवारी कागन के प्रावंटन पर लग है जिस पर मायान और निर्यात अधिनियम, 1867 के मंगत उपबंधों के अनुसार भारत के ममाचारपत्रों 
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विवरण दिया है जसे विशिष्ट मवधि , जो एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती 
है के लिए नीचे दर्शाए गार तरीके से जखमारी कागप के बावंटन से 
पंत्रितकिया जा सकेगा :- -- 
अशुषित 

के लिए संचित 


- - - - - - - - - - 


के पंजीयक के कार्यालयों में पंजीकृत हैं । नया पंजीकृत समाचारपत्र 
मषवारी कागज के आवंटन के लिए पंजीकरण की तारीन प्रश्रवा पायवन 
पत्र की तारीख से, जो भी बाद में हो , पान होगा । 

3 . 2 कोई समाचारपत्र प्रखबारी कागज के भावंटन के लिए सब 
पात्र होगा जब दैनिक समाचारपत्र के मामले में उसकी नियमितता 90 
प्रतिशत और अन्य मावधिकता के मामले में 66 प्रतिशत होगी , 
सिवाए उन मामलों के जिनमें नियमितता की गिरावट प्रकाशक के 
नियंत्रण से परे के कारणों से प्रति हड़ताल, सालाबंदी, काम धीरे करना , 
बिजली की कमी या इसी प्रकार के कारणों से प्राई हो । 

3 . 3 भारत के समाचारपनों पंजीयक द्वारा प्रखधारी मागज का 
पावंटन निम्नलिखित के लिए भी प्राधिकृत किया जा सकता है : - - 

( 1 ) समाचार एजेंसियों द्वारा टेलोप्रिंटरों पर समाचार का प्रेषण , 
( 2 ) समाचारपत्रों द्वारा मुद्रण परीक्षण, और 
( 3 ) कालेजों और स्कूलों को पतिकाओ का मुद्रण । 

3 . 4 प्रकाशनों की निम्नलिखित श्रेणिया, पाहे ये भारत के समाचार 
पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में समाचारपत्रों के रूप में पंजीकृत हों , इस 
नीति के अन्तर्गत प्रखबारो कागज के मावंटन के लिए पास महीं होगी :- -- 
( 1 ) मुभ्यतः वस्तुओं अथवा सेवानों से वित्री को बढ़ावा देने ,फे 

लिए प्रकाशित पत्रिकाएं, 
( 2 ) उपक्रमों/ फो /पौद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रकाशित की जाने 

वालो घरेलू पत्रिकाएं मंगजीम , 
( 3 ) मूल्य सूभिया, सूचीपन्न निर्देशिकाएं तया लाटरी समाचार 
( 4 ) दौड़ गाहें, और 
( 5) सैक्स मैगजीम । 


( 1 ) 10 प्रतिशत तक 
( 2 ) 10 प्रतिप्यत से अधिक एवं 

3 महीने 
25 प्रतिशत तक 
( 3 ) 25 प्रतिशत से अधिक एवं 

6 महीने 
80 प्रतिशत तक 
( 4 ) 50 प्रतिशत से अधिक एवं 

9 महीने 
75 प्रतिशत तक 
( 5 ) 75 प्रतिशत से अधिक 

एक वर्ष 
4 . 4 ( क ) जो नया प्रावेदक प्रथम बार प्रकाशन शुरू करता है या 
अन्यथा प्रथम बार भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक की अखबारी कागज 
के पावंटन के लिए आवेदन करता है उसको चार महीनों के लिए अखबारा 
फागज के उतने प्रारम्भिक कोटे का अनुमति दी जाएगी जितना शावेवक 
द्वारा बताई गई प्रचार संख्या से संतुष्ट होने पर भारत के ममाचारपत्नों 
के पंजीयक द्वारा निर्धारित किया जाए । किन्तु अह दैनिक समाचारपत्रों 
के मामले में माठ मानका पृष्ठों ( 2480 वर्ग सें . मी . ) के प्रति अंक को 
10, 000 ( दस हजार ) प्रतियों और भावधिक पत्रों के मामले में 16 
मानक पाठों से अधिक नहीं होगा । प्रखबारो फागण का प्रारंभिक कोटा 
प्राप्त करने वाले समाचारपत्र द्वारा प्रखबारी झागज जारी करने के तीन 
महीने के बाद एक पखवाड़े के अन्दर आवंटित प्रखमारी कागज के उचित 
प्रयोग का प्रमाण फार्म एन . पी .-2 में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । इसके 
माद लाइसेंसिंग वर्ष के लिए उसकी हकदारी का निर्धारण वास्तविक 
निष्पादन के माधार पर किया जएगा तथा बाकी कोटा यदि कोई हो , 
प्रापचारिक रूप से प्रावेदन-गम प्रस्तुत करने पर रिलीन किया जाएगा । 

4 . 4 ( ख ) ऐमा समाचारपत्र जो गत वर्ष अखबारी कागज के 
लिए प्रावेदनपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहा हो उसे नया आवेदक 
समझा जाएगा जब तक यह प्रसफलता प्रकाशक के नियंत्रण से परे के 
कारणों से न हो तथापि, प्रजवारो कागज भावंटन के लिए ये प्रापधा 
ऐसे समाचारपत्रों पर लागू नहीं होगा जिनका प्रायटन मिलाकर एक कर 
दिया है । 

4 . 4 ( ग ) मणबारी कागज के प्रावंटन के लिए ऐसा समाचारपस 
मया भाषेदक समझा जाएगा जिसने अपने समाचारपों की भावधिकता 
में परिवर्तन किया हो । 

___ 4 . 4 (घ ) नवा प्रावेदक अपने प्रावेदनपत्र को भारत के समाचार 
पक्षों के पंजीयक के कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि से अखबारो कागज 
प्राप्त करने का हकदार होगा । 
. 4 . 5 समाचारपत्र को प्रसार संख्या का निर्धारण ( क ) मित्री प्रतियों 
की संख्या मार ( ख ) निःशुल्क वितरित प्रतियों की संख्या , बिना पिकी 
मोटाई गई या मुद्रिस किन्तु न तो विकी पौर न ही निःशुल्क वितरित 
की गई प्रसियों की संख्या को हिसाब में लेकर किया जाएगा, बासे कि 
ये संबंधित मुद्रण प्रादेश की निम्नलिखित प्रतिशतता से अधिक म बढे : 


4. हकवारी 

4 . 1 किसी समाचारपत्र प्रावधिक परिका की लाइसेंसिंग वर्ष 1988 
89 के लिए प्रखबारी फागण को मूल हकदारो का निर्धारण उसके पिछले 
वर्ष के दौरान प्रखबारी कागण की खपत , औसत वार्षिक प्रसार संख्या , 
मौसत पृष्ठ सम्पा, मौसत प्रकाशन दिवसों की संख्या तथा प्रकाशित 
पोसत पृष्ठफोन के आधार पर किया जाएगा । लाइसेंसिंग वर्ष की हक 
दारी 365 दिन के हिसाब पर लगाई जाएगी । वर्ष 1987-88 के 
दौरान राइटिंग पॉर प्रिटिंग पेपर प्राधि पर की गई खपत हिसाब में 
तभी ली जाएगी जब कि वह भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा 
पाबंटित भखबारी कागण मी मासा से अधिक हो । । 

4 . 2 समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र के सभी संस्करणों का प्रति 
जिनका बही नाम हो , वही प्रावधिकता हो उसी भाषा में प्रकाशित 
तोते हों पार उनका स्वामी मही हो अथवा उनी जगह से या भिन्न 
भिन्न जगहों से प्रकाशित हो , को एक साथ मिला दिया जाएगा और 
उनकी णो तया एखबारी कागज को हमदारी का हिसाम सभी संस्करणों 
को एक साथ मिलाकर निष्मायन विवरण के प्राचार पर लगाया जाएगा । 

4 . भारत के समानारपक्षों के पंजीयक द्वारा जिस समाचारपत्र / 
भावधिकपन को प्रसार संख्या का दावा असिश घोषित कर दिया गया 
है, वह प्रखबारी कागज के लिए तब तक पान नहीं होगा जब तक उसको 
प्रसार संख्या उसी वर्ष में या अनुवर्ती वर्ष के लिए पुनः सिद्ध न हो जाए । 
उन समाचारपताप्रावधिक पसों के मामले में जिनके प्रसार संख्या भारत 
के समाचारपत्रों के पंजीयक ने पहले दावा को गई प्रसार संख्या से कम 
निर्धारित किया है उनकी हकवारी भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक 
द्वारा निर्धारित प्रसार संख्या के आधार पर निकाली जाएगो । ऐसे समा 
पारपत्र/ पावधिक पन लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान परिशोधन के हकदार महीं 
होंगे । उस समाचारपस / मावधिक पत्र के मामले में जिसके बारे में यह 
पाया जाता है कि उसने अपने निष्पापम प्रथया प्रसार संख्या का प्रसत्य 


प्रसार संख्या 


दैनिक साप्ताहिक माय 
निमोर दि- मोर पाक्षिक 
साप्ताहिक 
10 प्रतिशत 15 प्रतिशत 20 प्रतिशत 
10 प्रतिशत 10 प्रतिशत 15 प्रतिशत 

प्रतिशत 5 प्रतिशत 10 प्रतिशत 


5, 000 सक 
5, 001 से 10, 000 तक 
10, 000 से अधिक 


माग .... सण ] 


भारत का रजपन : असाधारण 


- - - - - 


- - - - - - 


-.... - -- - - . 


- -- - - - 


- - - 


- - - - - - -- - - - - 


- 


- -- 


7. अखापारी कागज का याबंटन 


___ 4. मल हकवारी निकालने में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक , 
अमा के प्रत्यक मामले में अमित समझे और सामान्य मौसत खपत पर 
विश्वास करके निम्नलिखित की उपेक्षा कर सकते है : - - 
( 1 ) प्रसार संख्या में असाधारण अस्पकालिक गिरावट , जो विशेष 

परिस्थितियों, जिनमें इस्लाम तालाबन्दी मा इसी प्रकार के अन्य 

कारण शामिल हैं, से हुई हो , और 
( 2 ) प्रतियोगी समाचारपत्रों के बन्द होने / उनके कार्य में व्यवधान 
हो जाने या किन्हीं अन्य अमाधारण परिस्थितियों से प्रसार 
रूपा में असाधारण वृधि : -- 


7.1 अखबारी कागज का भायंदन साधारणतः रीलों में किया जाएगा । 
नथापि, पीट फैड मशीन पर मुद्रित होने घाले समाचारपन्न हो अपनो 
हनादारी केवस शीटों में प्राप्त करेंगे । यदि शोटें आलब्ध नहीं है तो वह 
प्रमाण देने पर कि मुद्रण वास्तव में शीटों में हो हमा है, रीलों को पीटों 
में बदलने के लिए हकदारी में 5 प्रतिशत की वृयि की जाएगी । 


7. 2 200 मीट्रिक टन या उससे कम हझवारी वाले समाचारपत्रों 
को स्वदेशी या श्रायातित मनवारी मागम को पूरा या प्रशिक रूप में 
उठाने का विकल्प होगा । 


4. 7 यदि किसी समाचारपन ने किसी भी पिछने वर्ष के दौरान 
अपने को प्रावंटित प्रखबारी कागज की किमी मात्रा का जायोग नहीं किया 
है तो अप्रयुक्त मात्रा को उसकी 1988-89 को प्रकदारी में ने काट लिया 
जाएगा । 

4. 8 समाचारपत्रों को छोजन को क्षतिपूति क हा में निम्नदिन 
सीमा तक प्रतिरिक्त प्रबमारी कागज दिया जाएगा :-- 
( 1 ) सभी समाचारपनों के लिए, 

5 प्रतिशत । 
( 2 ) बदरंगी मुद्रण के मामले में प्रावधिक पत्रों के लिए 7 प्रतिशत 

4. 9ीजन की अतिपूनि को मिलाकर आयातित असनारी कागज 
पौर स्वदेशी कागज में लिए मनवमत्रों की मल हारी 5 ) बान 
प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निकाली जाएगी । प्रखवारी कागजः ग्रामों 
के अनुरूप प्रमुगानिक मनायाजन के बाद ही मही रूप से जारी किया 
जाएगा । 


___ 7. 3 ( क ) गिस समाचारपत्र को हकदारी 200 मीट्रिक टन से 
अधिक है, उसके लिए प्रधबारी फागण का प्रापंटन निम्नानुसार होगा : - - 
मायानित 

32 प्रतिशत 
मैसूर पेपरमिल्स लि . 

17 प्रतिशत 
हिन्दुस्थान न्यूजप्रिंट मिल्स लि ( केरल ) 19 प्रतिशत 
तमिलनाडू म्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स लि . 

17 प्रतिशत 
नेशनल म्यूनिट एप पेपर लि ( नेपा ) 15 प्रतिशत 


उपरोक्त प्रतिशतता निदेशात्मक है । मायातित प्रखबारी कागज सभी 
दिया जाएगा बशर्ते कि विदेशो नुद्रा उपलन्ध हो । आमातित भनवारी 
फागज को उपलब्धता में कमी होने पर समाचारपत्र को भारत के स चार 
पनों के पंजीवक द्वारा दिए गए समस्त आवंटन में से कोम बोव पर लेने 
का विकाप होगा । 


5. भावेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया 


6.1 अखबारी कागज के यमंटन के लिए आवेदन पत्र प्रकाशक द्वारा 
21 इस निमिस उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा फार्म एन . 
पी .-1 पर एन पी .- 2 में दिए जाने चाहिएं और भारस के समाचार 
पक्षों के पंजीयक , पेस्ट लॉक -8, विग-2, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली को 
संबोधित किए जाने पाहिए । 


7. 3 ( ब ) श्री रमालसीमा पार मिस प्रा . लि . द्वारा उत्पादित 
अखबारी कागज, इस नीति के परा 9 में उल्लिखित बकाया मात्रा के लिए 
उपयोग में लाया जाएगा और गुणागण के प्राधार पर भारत के समाचार 
पनों के पंजीयक धारा तवयं प्रायंटन का निर्णय लिया जाएगा । 

7.4 मायासिस अखवारी कागज का 25 प्रतिशत राज्य व्यापारनिगम 
के बफर स्टाक से उठाया जाना चाहिए । जिन समाचारपत्रो प्रावधिकों 
की वार्षिक रुकवारी 50 मीट्रिक टम या उससे कम है उनको पूरी मावा 
या प्रोशिक भाषा बफर स्टाफ से उठाने का विकल्प होगा । 


5. 2 प्रथमारी कागज के आवंटन के लिए आवेदन पत्र के साथ 
( क ) फाम एन . पी . -2 में पिछले वर्ष का निष्पावन वितरण का प्रमाण 
पक्ष ( ब ) फलेण्डर वर्ष 1987 के वार्षिक विवरण की एक प्रति जो सब 
तरह से पूर्ण हो तथा ( ग ) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा 
उस्लिखित समाचारपत्र के अंकों की नमूना प्रति । जिन नमाचारपत्र को 
मासस प्रसार संख्या प्रति प्रकाशन दिषस 2, 000 प्रतियों से अधिक है , 
उसका निष्पादन विवरण प्रमाण-पत्र चाटर्ड एकाउन्टेट द्वारा विधिवत् 
हस्ताक्षरित होना चाहिए । 


7. 5 केवल उन मावधिक पत्रों को ही जिनका प्रकाशन नियमित रूप 
से होता रहा है और उनकी बहुरंगी मुद्रग की आवश्यकता हो , 
उनको ग्लेन्ह अब बारी कागज और/ या सूबर में लेकर क्रीम वोव पेपर 
प्रापंटित किया जा सकता है, बशर्ते कि वह अपलम्घ हो । नए पावे 
वनों पर गुणावगुण प्राधार पर विचार किया जाएगा। 


5.3 प्रारम्भिक कोटे के लिए आस-TA समाचारपर्चा द्वारा पैरा 
4 . 4 ( क ) द्वारा फार्म एन. पी . 13 में दिया जाना चाहिए । 


अन्तिा तारीख 

। वर्ष 1988-89 के लिए प्रयाबारी कागज के भावंटन के लिए 
पादन-पतों के प्राप्त होने की प्रतिम तारीख 30 सितम्बर, 1988 है । 


7. 0 उस नए भाषेवक को , ओ पहली बार प्रकाशन प्रारम्भ कर रहा 
है या अन्यथा भारत के समाचारपतों के पंजीयक के पास पहली बार प्रब 
पारी कागज के लिए भाषेपम करता है, उसको प्रायवन- पत्र प्राप्त होने को 
तारीख मे पहले बाद मास के लिए केवल स्वदेशो प्रषवारी कागज हो 

मामंटित किया जाएगा । प्रागे की पारी को केवल तब ही रिलीज 
किया जाएगा जब इस बात का प्रमाण हे दिया जाएगा कि स्वदेशी पर . 
पारी कागज का रिलीज किया गया कोटापंतसमाचारपत्र द्वारा 
पास्तव में उठा लिया गर है मोर संबंधित समाचारसत्र ने उसको पपत 
कर ली है । 


__ E.2 इसके बाद प्राप्त होने वाले समी भावेदन-पत्र अलीकृत किर 
जा सकते हैं । तथापि , भाषेधक द्वारा बध कारण दिए जाने पर और देरी 
भावेदक के कारण न हो तो गारत के समानारपत्रों के पंजीयक गुणागण 
अनुसार याबदन पर विचार कर सकते है । ऐसे मामलों में प्रखबारी 
कागज भारत के समाचारपत्रों के पनीयक के कार्यालय में प्रापंदन प्राप्त 
होने की सारीख से दिया जाएगा । 


7.7 ऐसे कारगों में क्या प्रसदारी कागज को ऊपलधता, जकरा 
के अनुरक्षण या मध किसी कारण से विभिन्न स्रोतों से आवंटन 
शोधन परिवर्तन किया जा सकता है । 
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10. प्रखबारी कागज का भप्राधिकत प्रयोग 

यद्यपि संबंधित समाचारपत्र का स्वामित्व वही हो या उसको अपनी 
अपनी हकदारी इकट्ठे लेने की अनुमति दी गई हो तो भी कोई समापार 
पन्न प्रखमारी कागल न लो हस्तांतरित कर सकता है और न ही दूसरे 
समाचारपत्र में प्राप्त कर सकता है । तथापि , भारत के समाचारपषों के 
पंजीयफ अपने विवेक से अक्षबारी कागज को अधिक से अधिक सीन महीन 
की अवधि के लिए एक समाचारपत्र में दूसरे समाचारपत्रों को उधार के 
तौर पर हस्तांतरित करने की अनुमति दे सकते हैं बर्से कि हस्तांतरण 
फर्ता और हस्तांतरी भारत के समाचारपनों के पंजीयक को ऐसे मामले 
की सूचना 30 दिन के अन्दर भेज दें । कोई भी समाचारपन्न जो ऐसे 
अनाधिकृत कार्य में लगा हो उसके विरूद कार्रवाई की जा सकती है जिसके 
अन्तर्गत उसकी हकवारी को मात्रा में से पुरी या मांशिक कटौती की 
जा सकती है । 


76. यदि गज्य व्यापार निगम को " लैटर्म बाफ श्रेडिट " के प्राप्त 
होने के 120 दिन के भीतर पोत लदान कार्यान्वित नहीं हो जाता 
ती अनुपातिक मात्रा को हाई मी सेल में प्राधार पर अपर स्टाक में 
प्रायंटिम करने का प्रयत्न किया जाएगा जिसकी बाद में प्रतिपूर्ति की 
जाएगी । 

8 . वितरण 

8. 1 प्रायातित अखबारी कागज के वितरण संबंधी कार्य पूर्णतया 
गज्य व्यागार निगम द्वारा उस प्रकार से किया जाएगा, जिस प्रकार 
इस नीति के अनुमार तथा अबधारी कागग नियंत्रण आदेश , 1962 4. 
उपयंधी के प्रन पालन में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक वारा प्राधिका 
किया जाएगा । 

8. जिस ममाचारपत्र को हाई सी संग के आधार पर पाटन किया 
जाता है उसे सीधे या अपने विधिवत् प्राधिकृत एजेन्ट/एजेन्टों की मार्फत 
हिलीवरी लेने की अनुमप्ति होगी । 

8. 3 पौपचारिम प्रावेदन के साथ पिछल प्राधिकार पन्न । अनुसार 
भावंटित मधवारी कागज को उठाए जाने के प्रमाण-पक्षको प्राप्ति पर भारत 
के समाचारपत्रों के पंजीयक अखबारी मागज को रुकवारी के प्राधिकार 
पर्व तिमाही प्राधार पर जारी करेंगे । स्वदेशी अबकारी कागज की कवारी 
के लिए प्राधिकार पस सीधे संबंति मिलों को जारी किए जाएंगे । यदि 
किसी ममाचारपत्र की वाषित हवादारी 50 मीट्रिक टन या इससे कम 
है तो भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक अपने विवेक में इस प्रकार के 
भमाचारपक्षों को वार्षिक साधार पर या जैसा भी अन्यथा उपयुक्त सममा 
जाए, अथवारी कागज पा पायंटन कर सकता है । 

8. A समाचारपत को अपना प्रावंटन हाई सी मेल अथवा बफर स्टाक 
अथवा स्वदेशी मिलों से प्राधिकार पत्न के जारी होने की तारीख से , 
माह के भीतर उठाना होगा । जहाँ कहाँ को लागू हो समाचारपत्रों के 
लिए यह प्रायश्यक है कि वह पहले स्वदेशी माता उठाए । अनुवर्ती तिमा 
हियों के लिए आवंटन पिछली तिमाही ( यों ) के दौरान उठाए गए पत्र - 
बारी कागग में प्राधार पर किया जाएगा और निर्धारित स्वदेशी असबारी 
कागज मिलों में से नहीं उठाई गई माना के अनुपात में आयातित अषवारी। 
कागज रोक लिया जाएगा । लाइसेंसिग वर्ष के अन्त में स्वदेशी कागज 
को न उठाने के कारण प्रायासिन अखबारी गागज की जितनी भी माना 
रोकी गई हो , वह स्वदेशी कागज की न उठाई गई माना सहित , मिलने 
से वंचित हो जाएगी । 

8.5 प्रत्येक मामले में गुणावगुण के प्राधार पर विचार करसे 
भारत के ममाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा प्राधिकार के पुनर्वधीकरण की अनु. 
मति लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान दी जाएगी । 

8.6 यदि यह पाया जाए , कि किसी समाचारपम ने उम स्वदेश। 
अखमारी कागज ओ, उसे पावंटित है, के उठाने के बारे में मुठा प्रमाण 
पक्ष दिया है तो उसे निर्दिष्ट अवधि , जो एक वर्ष तक पाई जा सकती 

के लिए भबबारी कागज के आवंटन से वंचित किया जा सकता है । 


11. खपत के सेनंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना 
___ 11. 1 जिस समाचारपत को प्रधनारी कागज का प्रायंटन किया जाता 
है यह भारत के समाचारपती रे. पंजीयक को फार्म एन . पी .- 2 में वर्ष 
1988-89 का निष्पादन म्योरा प्रमाण-पत्र 30 जून, 1989 तक प्रस्तुत 
फरेंगा । यदि प्रसार संख्या 2,000 प्रतियां प्रति प्रकाशन दिवस मे अधिक 
हो तो चार्टर्ड एकाउन्टेंट से विधिवत् प्रमाणित होना चाहिए । . 

11. 2 जिम ममाचारपत्र का प्रकापान निलम्बित या अग्र हो पाता 
है वह प्रकाशन निलम्बन बन्द होने से एक महीने के भीतर फार्म पन . पो .. 
2 में निष्पावन म्योरा प्रमाण -पम भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक को 
प्रस्तुत करेगा । वह अप्रयुक्त प्रखधारी कागज भी भारत के समाचारपत्रों 
के पंजीयक के निर्देशों के अनुसार वापम करेगा । 


12. वृद्धि दर और संशोधमा 

12. I लाइसेंसिंग वर्ष के लिए भखपारी कागण को समस्त मांग का 
निर्धारण करते समय नए आवकों को आवश्यकताओं और लाइसेंसिंग 
वर्ष के दौरान प्रसार संख्या की बधि को ध्यान में रखते हुए 5 प्रसियत 
को पसि का प्रावधान किया जाएगा । तथापि प्रत्येक मामले पर गणावगण 
के अनुसार विचार किया जाएगा । 
___ 12. 2 जिस ममाचारपत्र को वर्ष 1988-89 के लिए मूल हकदारी 
प्राप्त हो गई हो वह इसके प्रसार और पृष्ठों में बढ़ोतरी के माधार पर 
अधिक भावंटन के पुनर्विचार के लिए वर्ष में एक बार आवेदन कर सकते 
है मश किसप्रावेदन के साथ चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा विधिवत् प्रमा 
णित निष्पावन प्रमाण फार्म एन . पी . - 2 में भेजा गया हो ( जहां प्रसार 
2000 प्रतियों से अधिक हो ) और जो 30 नम्बर, 1988 को 8 
महीने से कम अवधि का न हो । ऐसे माओवन -पल भिम-भिम तारीबों 
के अंकों को ममूना प्रतियों सहित भारत के समाचारपनों के पंजीयक के 
कार्यालय में 31 दिसम्बर, 1988 तक पहुंच जामे चाहिए । 
___ 12. 3 लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान हकवारौ पर पुनर्विचार के कारण 
उत्पन्न हुई अखवारो कागज को अतिरिक्त प्रावश्यकता निर्धारित स्वदेशी 
अखबारी कागज मिलों से पूरी की जाएगी । जहां तक ग्लेण्ड प्रववारी 
कागज का प्रश्न है ऐसी मतिरिक्त भावपयकता भी स्वदेशी सोतों जैसे 
मुपर केलेण्डर क्रोमोष पर को स्वदेशी किस्म , से पूरी की जाएगी । 


५. बकाया माना 

9. वर्ष 1980- -- 81 को अबधारी कागज आवंटन नीति फे पैरा 
9 . 1 के अनुसार वर्ष 1982-83 से 1985-86 तक की बकाया मात्रा 
की न दी गई माला की तीसरी पोर अन्तिम किंमत 1988-89 की साइसें . 
सिंग पधि में केवल उन्ही समाचारपत्रों को दी जाएगी जिन्होंने उक्त 
बकाया माना की पहली मोर दूसरी मिशन उठा ली हो । स्टंग्टई प्रखधारी 
कागज की पकाया मात्रा स्वदेशी स्रोतों में दी जाएगी जबकि ग्लेज 
उसी मिस्म में दिया जाएगा । 

9. : मखमारी कागज की बकाया मामा के भायंटन में लिए आवेदन 
पास मकाया मामा की दूसरी किश्त नठा लिए जाने के प्रमाण सहित भारत 
के समाचारपत्रों के पंजीयक को 3 ) सितम्बर, 1989 तक लिखिन स्प 
में भेज दिए जाने चाहिए । 


13. अपवाद 

इस नीति में किसी बात के होते हुए भी भारत सरकार का सूचना 
और प्रसारण मंत्रालय समुषित और पर्याप्त कारणों से किसी भी अपेक्षा 
को छोड़ सकता है या इनमें से किसी धौ उपवन्ध में बोल दे सकता है । 


14. फार्म 


फार्म एम . पी . -1 , एन . पो . - 2 तथा एन . पो0- 3 के नमूने समग्न है 


[ भाग 1 - 


1 ] 


भारत का रामपक्ष : मसाधारण 
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फार्म - - एन . प . . ] 
असवारी कागज के मायटन के लिए समाचार पत्रों /नियतकालिक पलों के लिए मावन फार्म 


भाग - - 1 


1. रामाधार नियतकालिक पक्ष का ना 

तथा भाषा और प्रावधिकला : 
2. स्वामी का नाम और पना : 


3. प्रका मान का नाम : 


4 . प्रफन का स्थान . 


5 . मुद्रण का स्थान : 


6. ( क ) दिलाफ जब में समाचार पत्र/ नियतकालिक पन नियमित साप से प्रकाशित 

हो रहा है : 
( स ) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वाराकी गई पंजीकरण संख्या : 
( ग ) जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ नवीनतम घोषणा पत्र दाखिल किए जाने की 

तारीख : 


7. समधित का प्रकार अर्थात् सायनिक /निजी स्वामित्व दि तमा नियमकों/ भागीदारी 

मादि का नाम : 
8. समाच रात /नियतकालिक पन्नों का नाम तया अन्य विवरण जिनके पाप स्वामी है : 
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समाचार पटा का नाम 


भाषा तया निमतमासिकसिकना 


प्रकाशन का स्थान 


या सरकार द्वारा अनवारी 

कागज मिलता है 
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. .. वर्ष 1968- 80 के लिए प्रपेक्षित प्रभावारी क. गज की म. सा/ मूल्या: 


10. (4 ) प्राममन वितरण मावश्यकताएं : 

( ख ) अधिकृत एजेंट का नाम यदि कोई हो : 
11. वर्ष 1987- 88 के दौरान खपत किया गया अखबारी पागज का विवरण : 
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मद संख्या मात्रा मीट्रिक टनों में 


किस्म 

- ... . 


मूल्य 
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मोत 
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12. पिछला लाइसेंसिंग नर्ष जिसमें भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय 

से अखबारीबाग लिया गया था ( आयातित तथा म्पदेशी अभयारी कागज की 
मावा का उल्लेख कीजिए.) : 
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13. ( क ) मशीन की किस्म : 

( ख ) मा पारी कागज रीलों में या सीटों में वाहिए : 


( ग ) अपेक्षित रीलों/ शीटों का माफर : 


घोषणा 


1. म/ हम एतद्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरी/ हमरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य और सही है । 
मैं/ हम यह भली भांति समझता हूं/ समझाते है कि मुझे/ हमें जो भी सावंटन प्रस्तुन विवरण के आधार पर दिया जाएगा, यषि यह सिब हो जाता है कि दिए गए 
विवरण गलत या सत्य है, जो वह किसी अन्य जुनि के मलाया , जो सरकार लगा सकती है अथवा अन्य कोई मायपाही , जो की जा सकती है मामले की 
परिस्थितियों को ध्यान में रख कर रद्द करने योग्य है । 


ने/ हम सहमी घोषणा करता हूं/ करते है कि अगर प्रखबारी कागज का भावंटन किया जाता है तो यह केवल हमारे ऊपर दिए गए पते के प्रेस 
महता/ संस्थान में प्रयुक्त होगा । 


में /ह यह भी अच्छी तरह समझता/ समाते कि भारणी बन की गई मद ( वों ) का मामंटन सारणीमच एजेंसी के जरिए प्रायात व्यापार नियंत्रण 
विनियम के अन्तर्गत किया जाता है औरजिन मातों पर माल की निकासी उपयोग के लिए की जाती है ऐसी वस्तुमों के किसी दुरुपयोग करने के उल्लंघम प 
माया त तथा निर्यात नियन्त्रण अधिनियम 1947, यया संशोधित तथा उसके अन्तर्गत निर्गम भादेश की व्यवसायों को मोर प्राकृष्ट होगा । 


मैने/ हमने आया सनीति/ आयात निर्यात प्रक्रिया 1988-91 को हस्तपुस्तिका के प्रासंगिक उपबन्यों को नोट करलिया है । 


. 


स्थान : 
तारीख : 


नाम स्पष्ट मारों में . . . . . . . 
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एन . पी . - 2 
1- 4- 87 से 31- 3- 88 तक की अवधि के लिए प्रमा र प्रावि संबंधी निष्पादन विवरण प्रमाण-पत्र का फार्म 
1. समाचारपत्र/नियतमालिफ पत्र का सम : 
2. प्रकाशन का स्थान : 
3. भाषा : 
4. प्राधिकता ( पीरियोरिसिटी ) : 
5. महीने के दौरान : 


अप्रैल 


मई 


जून 


जुलाई अगस्त सितंबर मसूबर मगर दिसंबर जनवरी फरवरी माई 


वर्ष 
औसत 


878787 . 8737678787 87 888888 


1 . बास्तविक प्रकाशन दिवसों 

की संख्या : 
2. प्रति प्रकाशन वियस प्रकाशित 

प्रतियों की औसत संख्या : 
3. प्रति प्रकाशन विषय बेची गई 

प्रत्तियों का औसत संध्या : 


4. प्रति प्रकाशन दिषस मुफ्त मित 
रित ( मानार्थ वाउचर, विनि 
मय ,योनसनमुनाएवं कार्यालय 
प्रतियों सहित ) की गईतियों 

की पोसत संख्या : 
5 . अनधिक वापिस की गई और अन्य 

मुविसप्रतियों की औसत संख्या 
जो ( 3 ) और ( 4 ) में शामिल 
नहीं की गई । 


[ भाग I - मण 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


भाग 2 ( एन . पी . -1 ) 

मायकर पोषणा 
( म ) उन व्यक्तियों के संग्ध में जिनकी माप कर योग्य नहीं है । मैं हम एसवाय गत्य मिष्ठा से घोषणा करता करते हैं, कि मैं / हम किसी भी मायकर 
एवं अग्रिम कर के उत्तरदायी नहीं हूं/ हैं क्योंकि मेरी/ हमारी माय , चामू लेखा पर्व एवं गत चार लेषा वर्षों में उम उच्चतम सीमा से कम रही है जिस पर 
सायकर नहीं लगता । 

( ख ) उन व्यक्तियों के संबंध में जिनकी आय प्रायकर योग्य है । मैं / हम एतद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं /फरते हैं कि - - 
( 1 ) मैंने / हमने अपनी प्राम तक की आय से अपनी/हमारी देय राशि का म्यौरा/ म्पोरे आयकर विभाग को वे रिया है । । 
( 2 ) मैंने हमने उन्हें कर मांगों को छोड़कर जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वयं कर दिए गए हैं, के अतिरिक्त मेष सभी करों सहित अमग्री 

कर जोर पर प्रायकर अधिनियम के अन्तर्गन देय थे उनका भुगतान कर दिया है । 
( 3) मैं / हम प्रायकर /मगति कर छिपाने के आरोप में गत तीन कमण्डर वो दौराम वण्डित सिद्ध दोष घोषित नहीं किया गया किए गए है । 
( 4 ) मैं / हम एतद्वारा सस्थ निष्ठा से घोषणा करता हूं/ करते हैं कि उपरोक्त घोषणा उन कंपनियों जिनमें मेरे /हमारे प्रभुर हित * " निहित है / या उन 

व्यक्तियों की फर्मों/ एसोसिएशन जिसका मैं /हम क्रमशः भागीवार या सवस्य है/ है, में भी सागू होते हैं । 


उपरोक्त घोषणा टन व्यक्तियों के लिए भी लाग होती है जो कि प्रावेषक कर में या आयेका एमोमिएमन के सदस्यों या भाषेदक फर्म के भागीवार में 


मपुर हित * * रखते है । 


दिनांक . . . . . 


पना . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
स्याई बासा नं . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
निर्धारण करने वाले प्रायकर अधिकारी का पद . 


निर्धारण योग्य . . . . . . . . . 


* यदि जुर्माने की देवी के विरुण कोई अपील की गई है और अपील मायकर सहायक मायुक्त या आपकर अपील अधिकरण में सकी पड़ी है तो . .. 
__ ऐसी सजा (पेनस्टी ) इस घोषणा के लिए नहीं ली जानी चाहिए । 
** * " प्रचुर हित " गम्यों का वही अर्थ है जो कि पायकर अधिनियम , 1961, सेक्शन 40 ( ए ) ( 2 ) में स्पष्ट है । 


अप्रैल 


मई जून जुलाई अगरत सितंबर अपमूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी माई वर्ष का 
97878787878787 87 888888 औसत 


87 


6. प्रकाशित समाचारपत्रनियतकालिक पन 

का औसत माकार ( वग से . मी . में ) 
7. प्रति अंक पृष्ठों की औसत संख्या 
8. प्रति प्रकाशन विवस प्रकाशित पृष्ठों की 
__ औसत संख्या 
9. वर्ष के दौरान ( 1 ) आयातित 

प्रखबारी कागषकी ( 2 ) स्ववेणी 

कुल ख गत ( टनों में ) 
10. वर्ष 1987- 88 के दौरान सफेद 

प्रिंटिम फामण की कुल खपत 

( टनों में ) 
11. पायात संवर्धन ( प्रार . ई. पी . 

लाइसेंस ) योजना के अन्तर्गत 
हामिल की गई प्रखबारी 
कागज की खपत और 
1987 - 78 के दौराम की गई 
खपत । 


प्रकाशक के हस्ताभर . . . 
स्पष्ट भारों में नाम . . 
दिनांक 
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रामदी लेखापाल का प्रमाणपत्र 
मैंने हमने वर्ष 1987- 88 के दौरान प्रकासित सर्वश्री - -- -- -- - -..- - - -- (पम का नाम, भाषा और मावधिकता ) के पुस्तकों और लेखा की जांच कर ली 
है और मैंने हमने अपेक्षित सभी जानकारी और विवरण प्राप्त कर लिया है । मेरे हमारे विचार मे वर्ष 1987- 88 के लिए दिया गया उपरोक्त विवरण मेरी) 
हमारी जानकारी एवं लेखा पुस्तकों के अनुमार प्रदत्त विवरण में प्रमार मंझपा , पृष्ठ की संख्या , आकार और प्रकाशन दिखमों को संख्या का मत्य एवं मई 
एलेषण करता है । 
दिनांक - --- - --- - - . . 

हस्ताक्षर - - - - - - - 
समयी लेखापाल की मोहर 
1. उस व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर जिसने प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं । 
2. पंजीकरण संख्या ----- 


पता 
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नोट : 1. यदि वर्ष के लिए जीसत प्रसार संख्या, 2,000 प्रतियो प्रति प्रकामम विवस से अधिक हों तो प्रमाणपत्र मनो लेखापाल के मामांकन -पत्र पर. 

___ टाइप होना चाहिए और उसके द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित होने चाहिए । 
2. सभी मीसते महीनेवार संबंधित मास के दौरान निष्पादन के म्योरे के प्राधार पर दिए जाएं । 
3, ( 7 ) में दिये जाने वाले माकड़ों, मास के दौरान प्रकाशित सभी अंकों के कुल पृष्ठों के जोड़ को उस माम के कुल प्रकाशन दिवमों की मममा 

से भाग करके प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि ( B ) में विए आने वाले मांकड़ों का हिमाय इस प्रकार होगा : -- 
एक अंक के पृष्ठों की संख्या को उसके अन में कुल प्रकाशित प्रतियों की संख्या से गुणा करने से तत्संबंधी प्रकाशन दिवस की कुल प्रकाशित 
पृष्ठों की संख्या निकल पाएगी । महीने के सभी प्रकाशन विषसों के कुल प्रकाशित पृष्ठों की संख्या को जोड़ लेना चाहिए । मासिक पीसन 
मंग्या प्राप्त करने के लिए इस कुल संख्या को उम मास के कुल प्रकाशन विषसों की कुल संख्या से भाग किया जाना चाहिए । 

फार्म एम . पी . 3 
प्रथम बार प्रादेवन करने वाले वैनिक /निमवकालिक फ्तों के प्रमवारी कागज के मार्बटम के लिए आवेदन फार्म 
1. समाचारपत्र /नियतकालिक पत्र का विवरण : 
( क ) नाम : 
( ब ) भाषा : 
( ग ) भावधिकता : 
( घ ) प्रकाशन का स्मान : 
( स ) पंजीयन संख्या : 
2. नवीनतम घोषणापत्र दाखिल करने की तारीब : 
3. प्रकाशन के प्रारम्भ करने की तारीख : " 
4. प्रस्तावित म्हण हेतु प्रतियों की औसत प्रस्तावित संख्या : 
( क ) विक्री की गई : 
( प ) मुफ्त वितरित की गई : 
5. मुद्रण का स्थान और मुद्रणालय का बोरा : 
( क ) मुद्रणालय के मालिक का विवरण : 

नाम : 

पता : 
( ब ) छपाई की क्षमता : 
मनापट , माजल , प्रति घंटा गति तथा ममीन की वर्तमान मार का उल्लेख मारते 
हुए छपाईकम्पोजिंग मशीम का विस्तृत विवरण : 
6. क्या प्रखबारी कागज एजेंट द्वारा उठाया जापेगा : 
7. मणि हो, तो एजेंट का विवरण लिधिये : 
( क ) नाम : 

( ब ) पत्ता : 
( ग ) मा उनका नाम भार. एम . माई . की सूची में हैं : 
8. प्रखबारी कागज को किस्तों में मपया एक ही बार में बफर स्टाफ / हाई . सी 
मेल से उठाने की अवधि : 
9 स्वामी का माम और पता : 

पोषणा 
महम इस बात की घोषणा करता /करते है कि उपरोक्त विवरण मेरे / हमारे विश्वास और जानकारी के अनुसार सत्य और ठीक है । 
स्मान : 

प्रशासक के हस्ताक्षर - --- -- - 
तारीख : 

नाम स्पष्ट प्रक्षरों में - - - -- - - - - - - - -- - - --- - - - - --- 
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3 ,3 Allocation of newsprint may also be autho 
CASTING 

Tised by ilte Registrir of Newspapers fur . India for 

the pillowing : - - 
New Delhi, the 23rd August, 1918 

(i) fransmission of jew per teleprinters hy 
Public Notice No. 1-PR -NP|88 

170m2 agencies 

i) Trial printing by newspaper ; and 
F . No. 219188 - 

MUC . - - u terms of para ó of 
pendix 5 - Part B to the Inipor : und ExKir ! Policy ( iii ) Printing of college and «chool magazines . 
for April, 1988 – March 1991 the Government of 
India in the Ministry of Information and Broad 

3. 4 The following categories of publicutions inla 
casting hereby notify the New print allocation Policy 

though there may be registered with the Registrul 
for the licensing year April 1988 - -March 1989 ils 

of Newspapers for India as newspapers shall not 
given in the Annexure . 

le cligible for allocation of newsprint under this 

Policy : 
K S BAIDWAN . JE, Sou ve 

(i) Journals published primarily to promote sale 

of goods or services ; 
INNEXURE 

( ii ) House journals magazines brought out by 

undertakings(firm , industrial concerns ; 
NEWSPRINT ALLOCATION POLICY 1988 . 84 

( ui) Price Lists , catalogue dirccturies and 

lottery news: 
1 . Applicability , 

(iv ) Racing guides and 
This Policy is applicable to the allocation of 
newsprint to which the Import and Export (Cont 

( 1 ) Six magazines, 
rol) Act, 1947 , limports (Control) Order, 1955 and 
Newsprint Control Order, 1962 as amended from 
time to time, apply during the licensing year 1988 .89 

4. Entitlement 
subject to such inodilications 19 may i lieu 

! The busic entitlement of ricw . print for the 
from time to time. 

licensing year 1988 -89 of a newspaperiperiodical 
will be determined on the basis of its consumption 

of newsprint, average annual circulation , iverage 
2 . Definition 

number of pages, average number of publishing days 

and ilverage fage des published during the proced 
2 . 1 In this Policy " newspaper shall ncunun 
printed periodical work combining public news (in 

isis year. The entitlement of the licensing year will . 

however, he calculated for 365 lays . The quantity of 
comments on public 110414 " us defined in the Press 

Writing and Printing Paper ato . 

111unilect 
and Registration 11 Bovis Nct 1867. KS 

Consumed during 

1987 -88 will be taken into account only if it is over 
from time to time. 

and above the quantity of newsprint allocated to 
2.2 Tlie expression " newsprint" bed in this 

Lie newspaper hy the Registrar of Newspapers for 
Policy includes ch cream wave paper and super 

India . 
calauder cream vove roper as may be allocated by 

4 .2 All the editions of a newspaper periodical 
the RNI in terms of this Policy . 

Izearing the same title , having the same periodicity , 
published in the same language and owned by the 

namc owner either published from the same place 
3 . Eligibility 

or front different plac ? would be clubbed together 
3 . 1 Newsprint shall be allocated by the Registrar 

ind their category and entitlement of newsprint will 
of Newspapers for ľudia on submission of a formal 

he calculated on the basis of performance particular , 
application to such newspapers as are registered with 

in respect of all thi ditione taken together. 
the Registrar of Newspapers for India in accord 
unce wih the relevant provisions of the Press and 7. A newspaper,perilic : ) whose circulation 
Registration of Books Act 1867 as amended from claim has been declarait un stablished by the Re 
tjme to time. A newly registered ļIC Wspaper shall istrar of Newspapers for India will 110t live eligible 
be eligible for allocation of newsprin from the date for newsprint unless the circulation has been re 
of registratinu ( j the cate of application , whichever established for the same year yr until the circulation 

has been re - established for a subsequent year . Il 
case of newpagters periodicals whose circulation has 

been assessed by the Registrar of Newspapers 
3 . 2 A newspaper sh :ill vigible for allocation 

jur India to be better than the claimed circultion in 
of newsprint it it has a regularity of 90 per cent in 

the past, the entilemont will he worked out on the 
cas: it is daily newspaper and 66 - 2 ,3 per cent in 

basic of the circuition as a caved by the Registrar of 
case it has at other perioxlicity . Yle in uch cases 

New yapar , fast 100is. Such is nu p er periodical 
where the shortfill in regularity has ariven hec21156 

will 1904 he cligible for revision of its chtitlamzot dur 
of reasons beyond the control of the publisher viz . 

ing the licensing year. Ir cuse . a newspaper periodi 
trikes, lock -out 0 - 0 prowns Short:19 . Ir viwill 

cal is found to have given a false statement shout 
Ca / ር ፡ 

its performance or circulation , it shall render itself 
2155 G1/88 - - 


Kom wih the one Newspanders as arc muito a formar 


jy kater. 
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liablo for being deharred from allocation of news 4 .6 In working out tho bastc cntitlement, RNI muy , 
print for a specific perlod which may extend upto as considered appropriate by him in each case and 
one year in the manner indicated below : 

relying on the normal average consumption , ignore : 
Exaggeration 

Debarred for 

(i) abnormal short -term fall in circulation 

arising from special circumstances including 
Upto 10 per cent 

Exempted 

strikes lock -outs or other siniilar reasons; 
Above 10 per cent & upto 25 per cent 3 months 

and 
Above 25 per cent & upto 50 per cent 6 months ( ii) abnormal short- term increase in circulation 

attendant upon the closure disruption of 
Above 50 per cent & upto 75 per cent 9 nionths 

working of competing newspapers or any 
Above 75 per cent 

One year 

other extraordinary circumstances , 

4 .7 If a newspaper had not utilised any portion 
4 .4 (a ) A fresh applicant who coinmences publica 

of newsprint allotted to it during any previous year , 
tion for the first time or otherwise approaches the 

the unutilized quantity will be deducted from its 
Registrar of Newspapers for India for the first time 

entitlement for 1988 -89 . 
for allocation of newsprint will be allowed an initial 
quota of newsprint for fouy months as determined 4 .8 Extra newsprint upto tho limits indicated below 
by the Registrar of Newspapers for India upon his will be allowed to newspapers as wastage compen 
satisfaction of the projection of circuletion by the sation : -- - 
applicant, subject to a maximum of 10 ,000 ( ten 
thousand ) copies per issue of 8 standard page 

(i ) For all newspapers 

50% 
(2460 sq . cms. ) in the case of dailies and 16 stan 

( ii ) For periodicals in the 
dard pages in the case of periodicals . Such a news 

case of multi- coloured 
paper as receives initial quota of 11cwsprint should 
produce within a fortnight after three months of the 

printing 

7 % 
release of newsprint evidence of proper utilisation 4 . 9 The basic entitlement of a newspaper for 
of newsprint in Form NP - IJ . Thereafter, its entitle 

imported nowsprint as also for indigenous newspript, 
ment during the licensing year will be determined 

inclusive of wastage compensation , will be worked out 
on the basis of actual performance and the balance on the basis of 50 GSM , Actual release will be made 
quota , if any, shall be released on submission of a after making proportionate adjustments as per the 
formal application 

frammage of newsprint involved . 
4 . 4 (b ) A newspaper which has failed to apply for 5 . Procedure for Subnuission of Applications : 
newsprint during the preceding year shall be trcated 
as a fresh applicant unless such failure has been for 5 . 1 Applications for allocation of newsprint should 
reasons beyond the control of publisher. This pro be made by the publisher or a person duly authorised 
vision will, however , not apply to newspapers whichi by him in this behalf in Forms NP- ) and NP - 2 and 
are treated as clubhed for allocation of newsprint. 

should be addressed to the Registrar of Newspapers 
for India , West Block - VIII, Wing- 2 , R , K . Puram , 

New Delhi-110066 . 
4 .4 . (c ) In case a newspaper changes its periodi 
city , it will be treated as fresh applicant for the pur 

5 . 2 Applications for allocation of gewsprint should 
poses of allocation of newsprint. 

be accompanied hy : (a ) performance particulars 
certificatc for the preceding year in Forn NP - 11 ; 

( b ) a copy of the Annual Statemont for the calendar 
4 . 4 (d ) A fresh applicant will be entitled to get 

year 1987 , complete in all respects ; and ( c ) pecinc: 
newsprint from the date of receipt of its applicatio:1 issues of the newspaper as spocified by the RNS. !!! 
in the office of the Registrar of Newspapers for India . 

the case of the newspaper whose average circulation 

exceeds 2000 copies per publishing day, its perfor 
4 . 5 The circulation of a newspaper will be deter 

mancc particulars certificate should be duly signed 
mined by taking into account , ( a ) the number of 

by a Chartered Accountant. 
copies sold , and ( b ) the number of copies distributed 5 . 3 Applications for initial quota by newspapers 
frec , returned unsold or printed hut neither sold ilor vide para 4 .4 ( a ) should tre made in Form NP- 3 . 
distributed free provided these do not exceed the 
following percentage of the respective print order : 

6 . Last Dato : 
- - - - - - - - . - . 

6 . 1 The last date of receipt for applications for 
Circulation Dailies / Weeklies Others 

allocation of newsprint for the year 1988 -89 is 30th 
tri & bt- and 
weeklies 

September, 1988 . 
fortnightlics 
- - - - - - - - - - - 

6 .2 All applications received thereafter are liable 
Upto 5, 000 

to be rejected . However , if the applicant gives the 
From 5 ,001 to 100% 

valid rcason and the delay is not attributable to the 
10 ,000 

applicant, RNI inay consider the request on merits. 
Above 10),100 5 % 5 % 

10 % 

In such cases newsprint will be given from the late 
of receipt of application in the RNI office . 


berilicatc 
for the Annual Statects: and ( 
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7. Allotment of bewaprint 

8 . Distribution . 
7. 1 . Allotment of vowspriut will generally be made 

8. 1 The work relating to distribution of imported 
in reals. A newspaper printed on sheet- fed machine 

newsprint will be handled entirely by the STC as 
will, however, receive its entitlement only in sheets . 

authorised by tho RNI in accordance with this 
In cose , wieets are not available , the cotitlement will 

Policy and in compliance with the provisions of the 
be raised by 5 per cent for conversion of reels intu 
sheets on giving proof tbat printing is actually carried 

Newsprint Control Order, 1962 . 
out only in sheets. 

8 . 2 A newspaper which is given allotment on high 
7. 2. A newspaper with an entitloment of 200 seas sale basis will be allowed to take delivery direct 
metric tonnes or below will have the option to obtain ly or through its duly authorised agent (s) . 
indigenous or imported newsprint either in part or in 
full. 

8 . 3 Authorisations for the entitlement of newsprint 

will be issued by the Registrar of Newspapers for India 
7 . 3. ( a ) The ailocation of newsprint for a news 

on quarterly basis on tocaipt of formal request along 
paper whose cntitlement is above 200 metric tonnes with the proof of lifting of newsprint allocated as per 
will be as follows : 

the previous authorisation ( s ). Autorisations for inde 
Imported 

32 % 

genous newsprint will be issued direct to the 

mills concerned. In case the annual entitlement of a 
Mysore Paper Mills Ltd . 

17 % 

newspaper is 50 metric tonnes or less , the RNI may 
Hindustan Newsprint Mills Ltd . (Kerala ) 19 % in his discretion allocate newsprint to such newspa 
Tamilnadu Newsprint & Papers Ltd . 17 % 

pers on annual basis or as otherwise deemed appro 

priate . 
National Newsprint & Paper Ltd . (NEFA ) 15 % 
The above percentages are indicative . The servicing 

8 . 4 A newspaper shall lift its allotment from high 
of the imported newsprint is subject to the avail 

seas sale of buffer stock o : from iedigenous mills with 
ability of foreign exchange . In the event of any short 

in three months from the date of issue of authorisa 
fall in the availability of imported newsprint, the 

tions . Wherover applicable , it shall be incumbent 
newspapxr will have the option to obtain cream wovo 

upon the newspaper to first lift the indigenous quan 
paper within the overall allocations made by the 

tity . Allocations for the subsequent quarters will be 
RNI. 

made on the basis of the lifting of newsprint during 

the previous quarter(s ) and imported newsprint shall 
7 . 3 . (b ) Newsprint produced by Srce Rayalseema be withheld proportionale to the quantity pot lifted 
Puper Mills Pvt. Ltd . will be utilised for servicing of from the scheduled indigenous newsprint mills, What 
backlog as mentioned in Para 9 of this Policy and 

ever quantity of imported newsprint remains with 
adhoc allocations to be decided by RNI on merits . 

held at the end of licensing year on account of non 
7. 4. 25 % of the imported newspriot should be 

lifting of indigenous newsprint, shall stand forfeited 
lifted from Statc Trading Corporation s buffer stock . 

along with the non -lifted quantity of indigenous acWS 
Newspapers, periodicals with annual entitlement of 

print. 
50 MT or below will have the option to lift the entiro 
quantity or part thereof from buffer stock . 

8 .5 Revalidation of an authorisation will be al 

lowed by the Registrar of Newspapers for India dur 
7 . 5 . Only periodicals which have been in regular ing the licensing year , considering each case on me 
publication and have multi- coloured printing require lits . 
meat may be allocated glazed newsprint and or super 
caleader crean wove paper subject to availability . 8 .6 If a newspaper is found to have given a falso 
Fresh applications will be considered on merits. 

certificate about the liſting of indigenous newsprint 

allocated to it , it may be debarred from further allo 
7 .6 . la the case of a fresh applicant, who coin 

cation of newsprint for a specified period which may 
mences publication for the first time or otherwise 

go upto one year. 
approaches Registrar of Newspapers for India for 
newsprint for the first time only indigenous ocwsprint 
will be allocated to it for the first twelve months 

9 . Backlog . 
from the date of receipt of application . Further co 
titlenient will be released only after proof is adduced 9 , 1 As provided in Paru 9 .1 of the Newsprint Al 
that the quota released in indigenous newsprint has location Policy for 1986 – 88 , the third and last in 
actually been lifted ind consumed by the newspaper stalment of unserviced quantity of backlog from 
concerned . 

1982 -83 to 1985- 86 will be serviced during the licens 

ing period 1988 - 89 to only those newspapers who 
7 . 7 . The allotment from different sources may be 

may have lifted the first and second instalment of the 
revised varied for such reasons as the availability of 

said backlog . The backlog of standard newsprint will 
newsprint, maintenance of buffer stock or any other 

be given from indigenous sources, while that of glaz 
reason . 

od will be given in the same variety . 
7. 8 If a shipment is not affected within 120 days 
of receipt of lett :ty of credit by State Trading Cor 9 .2 Applications for allocation of wiscrviced quan . 
poration , effous will be inad to allot proportionate tity Gi newtprint should be made to the RNI in writ 
tonnage from the butter stock on high seas salc basis ing with lifting proof of second instalment of back 
which will be later replenished, 

log latest by 30th Septcoiber 1988 , 
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. 
10 . Unauthwrised use of newsprint : -- - 

lor growth of 5 per cent to take care of thử icuite 

menty arising from fresh applicant: and incres in 
No newspaper shall trivsfor 10 or receive from circulation during licensing year . Eaclı cinc hall low 
another newspaper, newsprint even though the col ever be considered on its merits. 
cerned newspapers have the same ownership or huvc 
been allowed to club their entitlernent. However , the 122 A newspaper which secures the basic entitle 
RNI may, in his discretion , allow such transfer of went for 1988- 89 can apply once during the year for 
11C Wsprint by one newspaper to another by way of upward revision of the location on the basis of 
Joan for a period not exceeding three months provided 

increase in its circulation and number O . 
the transferer and the transforce give intimation to 

pages, provided such it application is accompanied 
the Registrar of Newspapers for India within 30 days lny performance certificate in Form NP - 2 duly certi 
thereof. A newspaper induiging in such unauthorised 

lied by Chartered Accountant (where circulation in 
transactions may render itself liable to action which 

more than 2000 copies ) and covers a period of fol 
may entend to deduction in full or part of the quantity 

less than 8 months as on 30th November 1988. Such 
involved from its cntitleniunt. 

applications should reach the Olicc of the Registrar 

of Newspapers for India along with saniple issues of 
11 . Submission of Certificates regarding Consunis 

different dates by 31st December 1988 . 
tion : 

12. 3 Additional requirements of newsprint arising 
II . 1 A newspaper which is allotted newsprint shall 

from the revision of entitlements during the licensing 
submit to the Registrar of Newspapers for India 11 

car shall be serviced from the scheduled indigenous 
Performance Particulars Certificate for 1988 - 89 in 

newsprint mills . In the case of glazed newsprint also 
Form NP - IT not later than 30th June , 1989 duly cer 

such additional requirements , shall be servied from 
tilicd by a Chortered Accountant if the circulation in 

the indigenous jources , viz , indigenous variety of super 
Over 2,000 copies per publishing day . 

calender cream Wove paper. 
11 . 2 A newspaper which suspends or cearcs publi 

1.3. Hxceptions : - -- 
cution shall submit to the Registrar of Newspapers for 
Indiu a Performance Particulars Certificate in form Notwithstanding anything contained in this Policy , 
NP- II within a month of suspension cessation of its the Government of India in the Ministry of Informa 
publication . It shall also surrender the newsprint not iuri and Broadcasting may waive any of the require 
tulised by it as per directions of the Registrar of ments or relax any of these provisions for good and 
Newspapers for India , 

sufficieut reasons. 


12 . Growth Rate and Revision : - - 

12 . 1 While assessing the overall demand of 11. 7 
print for the licensing year, provision ball ha ! 111de 


14. Forns : 

Specimen Formy NP -I. NP -11 and NP - III are 
itucized . 


भारत का राजपत : असाधारण 


LH 


- 


S - 


: 


: - + 


BILLY 


FORM NP . 
APPLICATION FORM FOR ALLOTMENT OF NEWSPRINT TO NEWS PAPERS/PERIODICALS 


PART- 1 


1. Name of the Newspaper Periodical and Language and 

periodicity 


. . . Name and Address of the Owner 
3 . None of the Publisher 
4 . Place of Publication 
5. Place of Printing 
(a ) Date from which newspaper periodical is regularly 

published . 
(b ) Registration Number as given by Registrar " 

of Newspapers for India 
(c ) Date of filing the latest declaration with District 

Magistrale 


7. Nature of concern i.e . public /private proprietership sto . . . 

and name of Directors Parinets eie . 
8 . Nane and particulars of other newspaperiperiodicals 

owned 


. 


we 


Title of the paper 


Language & perioiicity 


Place of Publication 


Wiether gettinewsprint . 
through Govt. 


+ 


. 


9. Quantity / Value of newsprint required for 1988-89. 
10. (a ). Phased delivery requirement 

(b ) Name of the agent authorised , if any : 
11. Particulars of newsprint consu med during 1987- 88 


Item No. 


Qty. in Mts . 


. 


. 


Variety 


Source 


Value 


(2 ). . 


. 


. (3 ) 


- - 


WY 


12 . Läst licensing year in which newsprint was taken from the 

Office of RNI ( speciiy quantity of in igenous and impor 

ted newsprint) 
13. (a ) Type of Machines : 

(b ) Whether newsprint required in rolls ; 
(c ) Size of rolls/sheets required 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART 1 - SEC , 11 
- -- - - - - - -- -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - --- - - -- -- --- - - - - -- -- 

DECLARATION 
T, We hereby declare that the above statements aro true and correct to the best of iny /our knowledgu and belicf. I Wo fully 
understand that any allotment made to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation , in addition to any 
other penalty that 140 Govt. may impoc Of any other Action (hat may bo lakeni hiviig regard to the circumstanods of the 
caso if it is found it any of tho sta ( ement or furets herein are incorrect or false . 

I. 1/ W & declare that the newsprint , il allouizd , will be used in our press /premisestahlistunents at the above menivou 
Address , 

3. IW * niso fully understand that the allocation of canalised loe/ ) through the vanalising any is made liter ibe 
bar Control Reguintions and violation of the condition on which such gowda are roloayed to ne /u4 and any misuse of su 
goods will attract the proviziony of (rport and Exports (Control) Act, 1947 # s amend : d and ordery issued therander. 

4. TW : have noted the relevant provisions con:ained in the Import Policy/ Han tB k of Immut Export Proseitura 
1988 - ) 1 . 


SigpH (ure of . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
the Publisher 


slack . 


Dal : 


Nine in Bluck leller - - 


- - - 


---- 


- 


- - 


- - - - - - 


- - - - - - - 


- - 


- - 


- - - - 


- - - -- . 


-- - - 


IL - 


PARI D 

INCOME TAX DECLARATION 
(a ) ld case of persons in leaving l xable Lavome 

I/We hereby solemnly declaro that I/We are not liable to pay day 10 . 0ne Tax including advance tax as the 
Income canned by mę us during the current accong ing year and last four Accounting years hay been below to nusimum 

Imit pot chargeable . 
(b ) In vazo of persons haviny taxable income 

1. (We have furnished co thy Injome-lax Department the return (s ) of incomx duc fton me, us lii dute . 
2 . I/We have paid all taxes iacluding advance tax due from ejus under the income Tax Act other than the 

tax demand wilich liay boce slayed by the Competent Authority , 
3. 1/Wo have not been " pegalised /convicted for conocalment of incool /wcalih during (he last three caleurler years . 

I/Wo liereby solemnly declare that the above declaration also applicul in case of companies in which I/ V (Are 

ing qub . antial " interest or the firm or associations of persons in which I/WoAmare Partacr(s) or member (s) 


OR 
e is ayolivable in caso di persons having substitucial in crest in the 
oli 47 . TOCH lionor Partners of the Applicant firmi. 


applicant 


Company 


Signature of the 
1967 


. . . . . . 


Poimincal A / C No. 
Desimation of the 
ITO with whom assessed 


Assessable 


. . . . . . . . . . . . 


* IF 40 Appeal 11a3 boto tiled , against the levy of penalty a od tho appeals is peluding before the Appellate Assiifo2t Conun 
ssioner of come Tax Appeallate Tribunal such penalty Oced not be taken for the purpose of this declaracion , 

* * The word " 74 :C11 incier" wall bidve thu sama meaning an in the explovima tu Section 104(2 ) of the Inovine 
Ta ), Act 1961. 


: HTT 


15 


. - = - .0 " = - = 


- = - 


-- -- - - - - - -- - - - - 


75 FT TE 
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FORM OF PEFORMANCI PARTICULAR CTRTIFICATE REGARDING CIRCULATION ETC . FOR THE PERIOD 

FROM 1- 4- 1987 TO 31 -3 - 1989 


1 . Namo of the Newspaper Periodical 
2 . Place of Publication 
3 . Language 
4 ., Periodicity 
$. During the months aire 


- T - IL 


- - 


+ 


- 


- 


- - 


- 


- 


nrYty - hr - - 


- - - - - - 


Ⓡun - - 


1 - 


- 


- IRL 


- 


- 


- 


- 


V 


. 


Apr 


May 


June 


July 


Aug . 


sept. 


Oct 


Nov 


Dec . 


Jaa 


Fely. 


Mar. 


Alcrage 

for 
the year 


87 


87 


87 


87 


87 


87 


86 


87 


87 


88 


98 


98 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


+ 


- 


- - 


- 


- I - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


P 


U 


R - 


- 


- 


L 


Charger 


( 1) Actual number or publishiog day . 
(in) Average number of copies printed per publishing day 
( ) Average number of copies oli per publishing day 
(iv ) Averace number of copies distributed free per publiking day (including complex1197y. lil Char 

bonus, sample and office copi ) 
(V ) Avrik : nun of weld returns and other copies printed hul nu induled in ( ii ) & ( iv ) 
(vi) Average size of the acwspaper/pcriodical published (in sq . cms. ) 
( vii ) Average number of pages por issue 
( viii) Average number of pages printed per publishing day 
( s ) Total consumtption of newsprint during tbe year in ton ne : ) 

(n ) imported 


( b ) indigt sou 


(s ) Total consump:ion of white printing paper during the year 1987-88 ( 19 tone ) 
txi) Co -suption of newaprint obtained under the scheme of Export Promotion (REP licences ) and consumai during 

1987-88 . 


S I !!" o truhlisher ) 
Name i:1 Black Lellers ) 
Date 


CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT 


I/We have examined the books and account ; of M /s . . . . . . . . 

. ... . . . . inc , 13nguaxc 
aun periodicity of tho -paper published , for ihc yearf 1987 -88 And have obtained all the information and pination rouinca1 
bu rug. In trylour opinion the statement set forth above reflcots true and correct analysis for circulation , ruge , i70 Aut 
number of publishing days for the year 1987 - 88 to the best of my out information and helle Azi according to the ext. 
nation given to m us by the books o : account ctc . 


Date 


. 


. 


. 


fure 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. 


Stamp of the Clari : Ted Amountant. 


1. Name and signaturo of the person who has signed the certificate . . . . . .. .. 
2. Registration No .. . 


3 . Address , . . . . . . . . . . . 1 . , 


THI GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

--- - - - . : S 


PARI |-- SfC. . 1] 

- ------ - - - - 


-I 


I 


- -- -- 


Nots : 


1. If the average circulation for the your in more than 2,000 copies mer publishing day, Iliw verificale should be type ] 
09 sho lulle . 1994 of the Charlered Accountant and should lo duly cunlersinned by him , 

2. All the average have to be given monthwise on the basis of the particulars of part immance during the relevant month . 

3. The figuras 1o be given against (vii ) should be arrived at hy adding the total number of pages of all the issues published 
during a wmill and dividing the total by the number of publishing days in that month , while the fixulas against viji ) should be 
worle vut like this : The number of pagos of an issue multiplied by the total number of copies prialed of that issue wil vivo 
the information about the total number of magos printal A the relavant publishing Jhys. The tolal nyaber of pages printed 
on all th : publizing das in a mouth should he ad .loc . The moothly a yetares shall be arrive ) at by dividing this fota ) y 
the total number of days in that nionth . 

FORM NP - III 
APPLICATION FORM FOR ALLOTMENT OF NEWSPARINT TO DAILIES /PERIODICALS APPI YING FOR THE 

FIRST TIME 


1. Particulars of the Newspaper/Periodical :-- 

(a) Naine 
(h ) Language 
10 ) Periodicity 
(a ) Place of Publication 

( c ) Redgistration Nuntor 
2 . Dalo of filing the latest Declaration : 
3. Date of commencement of the Publication : 
4 . Avarage number of cuples proposed to me printed : 

(a ) Sold 

( b ) Distributod free 
5. Plaas of printing and porticulars of the Prers : 
( a ) Particulars of the over of the Press : 

Nume : 
Address : 


( li) Printing cupacity : 

Doails of printing Comp. sinig nachine indicating tho make . Inodel, weet por me and present lile nithe machino. 


7. 


Whether newsprint is to he lifted through agent : 
If so , the parliculars of the agent ; 
( a ) Name 
(b ) Addresa 
( c ) Whether listed with RNI 


8 . 


The term of litting newsprint in instalments or in one lot louffor stock /high seas sule : 


4 . Nantie and addrus vf the Owner : 


DECLARATION 
Welverdiyelare hat the above statement 1917. und correct to (!10 host of my nur hitu wledge and belief. 

Signature of th : Publisher. . . . , 
Price : 

Naino ir Blocki Lolio ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 


d.) .ull" ! 


dies . . 


Pintou lig the manager, Govt. of India Press , Ring Road, New Delhi- 110064 

ir : 113l !:. :01 Lille contioller 67 Pihlicttion Delhi- 11005. , 1928 


